प्रिंस टट 
का स्वर्ण रथ 


डेमियन हार्वे अर 


डेमियन हार्वे 


इस पुस्तक के कुछ पात्र काल्पनिक हैं. लेकिन 
उसका विषय इतिहास की वास्तविक घटनाओं पर 
आधारित है. 4333 ईसा पूर्व में तूतनखामुन नाम 
का एक युवा लड़का मिस्र का राजा बना. वो तब 
लगभग 8 वर्ष का था जब वो राजा बना और 
उसने लगभग ॥40 वर्षों तक शासन किया. हम 
उसके छोटे जीवन के बारे में बहुत कम ही जानते 
हैं, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय आधुनिक 
काहिरा के पास एक महल में बिताया. फिर 48 
वर्ष की आयु में उसकी अप्रत्याशित रूप से मृत्यु 
हो गई. हमें तूतनखामुन के बारे में 922 सीई में 
और पता चला, जब उसकी कब्र की खोज हु. 
हावर्ड कार्टर नामक एक ब्रिटिश खोजकर्ता को 
तूतनखामुन के मकबरे में सिंहासन और एक 
स्वर्ण रथ सहित कई अन्य खजाने मिले. 


जब तूतनखामुन आठ साल का था, तब उसके पिता 
फिरौन ने उसे एक सोने का रथ भेंट किया. 


"यह पूरे मिस्र में सबसे अच्छा रथ है, "यह किसी राजा के योग्य रथ है 
प्रिंस ट्र॒ट," शाही वज़ीर ने कहा. फिरौन ने कहा. 


"क्या मैं उसे अभी चला सकता हूँ?" प्रिंस टुट ने पूछा. 


"नहीं!" वज़ीर ने कहा. "तुम उसे अपना पाठ ख़त्म 
करने के बाद ही चला सकते हो 


"वज़ीर ने बिल्कुल सही कहा है," फिरौन ने कहा. 


तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि एक दिन 
तुम मिस्र का फिरौन यानि राजा बनोगे." 


प्रिंस टुट ने हर दिन कड़ी मेहनत की. 


उसने अपने पाठ को मन लगा कर पढ़ा. 


लेकिन वो रोज़ाना, दिन ख़त्म होने की 
प्रतीक्षा करता था. 


तब वो अपने रथ पर सवारी करता था. 


हर रात, वो अपने सुनहरे रथ को जितनी 
तेज़ संभव हो सकता था महल के बगीचे 
में चारों ओर दौड़ाता था. 
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एक दिन प्रिंस टुट को महल के बाहर 
शोर सुनाई दिया. 


वो खिड़की की ओर भागा. उसने सड़क 


बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए 
के किनारे एक भीड़ को देखा. 


टुट को अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ा. 


टृश्य बेहद रोमांचक लगा! 


ट्ट को वो 
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७ 
साथ रथ की रेस लगाना चाहता था. 


प्रिंस टट भी उन सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के 
लेकिन प्रिंस टट को महल 


बहत खतरनाक है," वज़ीर ने कहा. 


कि 


हि 


"वो एक य॒वा राजकमार के लिए 


हल के बगीचे के 


बाहर सवारी करने की अनमति नहीं थी. 
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जब वो अस्तबल्र में पहुँचा, तो प्रिंस टुट ने 
अपने रथ को तैयार पाया. 


उसने एकदम चुपचाप तरीके से घोड़े को बाहर 
निकाला, जिससे कोई भी उसे सुन न पाए. 


जब वह बगीचे में गया, तो ट्रट यह देखकर चकित फिर उससे जितनी जल्दी हो सका, वो बिना देखे 
रह गया कि महल का द्वार खुला हुआ था. ही महल से बाहर निकलकर शहर में चला गया. 


सैनिकों की गुप्त दौड़ के लिए प्रिंस टुट 
एकदम ठीक समय पर पहुंचा. 


हि 
"मेरा इंतजार करो!" वो चिल्लाया. (3) 


सैनिकों ने प्रिंस टुट को नहीं पहचाना. <्ल । 
"तुम सिर्फ एक लड़के हो," वे हँसे. 
"तुम हमें कभी हरा नहीं पाओगे." 


लेकिन महल के बगीचे में चारों ओर रथ में 
तेज़ सवारी करने के बाद, प्रिंस टूट को एक 
बड़ी सड़क पर रथ दौड़ना काफी आसान लगा. 


उसने जल्द ही उन सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ 
दिया. 
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प्रिंस टुट ने सबसे पहले रेस समाप्त की! फिर वो लोग वर्षों तक उस अदभुत स्वर्ण 
रात के अँधेरे में गायब हो गया, और फिर किसी को रथ के बारे में बातें करते रहे जो 
भी यह नहीं पता चला कि वो युवा चालक कौन था. एक रात प्रकट हुआ था. 


सैकड़ों साल बाद, हावर्ड कार्ट नामक एक 
खोजकर्ता ने राजा की घाटी में छिपे हुए 
प्रिंस टुट के मकबरे की खोज की. 


मकबरा बहुत सारे अदभुत खजानों 
से भरा हुआ था, जिसमें प्रिंस टुट का 
स्वर्ण रथ भी शामित्र था. 
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